देखो 3 तक हैं 1 ब्रह्म 1 डीयू 1 माया ब्रह्म को भगवान परमात्मा गौड आज कहते हैं
और जीव तो हम लोग हैं ही मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीर धारी जो भीतर रहने वाली
पर्सनालिटी है उसको जीव कहते हैं और तीसरी शक्ति है माया जीव तो करता है मानव देह
प्रमुख रूप से करता है कर्म का करता अच्छा बुरा ये 2 तत्व हैं तो भगवान अच्छा है
माया तत्व बुरा है बड़ी सीधी सीधी बात है और जीव उन दोनों में से किसी को अंदर
लाएगा या तो भगवान को अन्दर लाएगा या तो माया को अगर भगवान को अच्छा लाया तो वो
अच्छा हो गया अगर माया को अंदर लाया तो वो आदमी बुरा हो गया तो अब प्रश्न यह है कि
मानो मनुष्य पहले अच्छा था या बुरा था या न अच्छा था न बुरा था ऐसा था पहले वे कुछ
नहीं इसका पहले ही जय अनाज जैसे भगवान अनादि है माया अनादि है ऐसे जीव अनादि है
कोई प्रारंभ सदा से है तीनों तरफ गया बजावीशनीषावजा पोकतरपोाजुकता प्रधान मरता शरम
का जीव भगवान से जूनियर नहीं है जैसा भगवान सनातन है ऐसे जीव भी सनातन है ऐसे ही
माया भी सनातन है तो जीव पर माया का अधिकार भी सनातन है सदा से हैं यानि जीव सदा
से बुरा है क्योंकि माया हावी भगवान हावी नहीं अंदर माया का विपतयंताकरणकेऊपर
इसलिए हम लोग काम, क्रोध, लोभ मोह, मद, मत्सर, ईशा, प्रखंड, से युक्त रहते हैं मेन
बात बुराई की जड़ क्या है अज्ञान विरासत मूल कारण शास्त्र कहते हैं अज्ञान न समझी
क्या ना समझी क्या अज्ञान हैं हमने अपने को शरीर मान लिया ये पहली भूल ये शरीर
हमारा है हम शरीर में आँख हमारी है कान हमारे है नासिका हमारी है रसना हमारी है
त्वचा हमारी है मन हमारा है बुद्धि हमारी है ये सब हमारे हैं जो हमारा है वो हम
नहीं है हम आत्मा है और ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि हमारे है जैसे कोई कहे यह हमारा
मकान है तो हम मकान थोड़ी हमारा मकान है माने हमसे प्रथक तत्व है मकान ऐसे ही हमारा
शरीर हमारी इंद्रियाँ हमारा मन हमारी बुद्धि ये सब हम हमारे आत्मा से प्रथक है ये
बात हम भूल गए अपने को शरीर मानने लगे हम मनुष्य हैं हम पुरुष हैं हम मिस्त्री हैं
ब्राह्मण है हम क्षत्री हैं हम पंजाबी हैं बंगाली हैं ये मारी पा लिया और जब के हम
आत्मा है सब मरने के बाद ही तो कहते हैं ओ चला गया को शरीर तो लेता है अरे शरीर
नहीं शरीर में जो रहता था वो चला गया ये तो शव है बॉडी है तो हम अपने स्वरूप को
भूल गए ये पहला अज्ञान मैं कौन हूँ ये कभी सोचा बस मैं शरीर हूँ यही सोचते रहे जब
पैदा हुए जब मरे तब तक मैं शरीर हूँ मैं इसका बेटा हूँ मैं इसका बाप हूँ मैं इसका
भाई हूँ मैं इसका बस इसी चिंतन में रहे सारे जीवन ये जानते हुए भी कि मैं नाम की
चीज कोई है जिसका शरीर है वो क्या है इस पर विचार नहीं किया जिन लोगों ने विचार
किया तो उनका अज्ञान चला गया वो अच्छे बन गए उन्हीं को कुर्सी दास दूरदास मीरा
कबीर नानक सुकाराम शंक्राचारकेबलल आज नाम से पुकारते है उन्होने विचार किया इस पर
मैं कौन अब मनुष्य होके हम विचार करेंगे तो क्या कुत्ते बिल्ली गधे विचार करेंगे
मैं कौन वो तो खाली पेट भरना जानते है अज्ञान की पराकाश है उनमें ये ज्ञान युक्त
योनी तो केवल मानव योनी है इसमें हम विचार कर सकते हैं हम कौन हैं लेकिन अपनी
बुद्धि से नहीं हमारी बुद्धी तो जीरो थी पहले काका काका भी नहीं जानते थे हम अपनी
माँ को माँ भी नहीं कह सके थे हम जब पैदा हुए हमने दूसरों से सीखा माँ टीचर है बाप
टीचर है बहन टीचर हैं भाई टीचर है फिर स्कूल के टीचर है पृथमाबुक्स टीचर है फिर
तमाम और साधन है संसार में नॉलेज बढ़ाने के उन सब के द्वारा हमने तमाम सब्जेक्ट
सीखे लेकिन नौलेज थोड़ी थोड़ी सबकी तो इसी प्रकार हमको यह भी समझना चाहिए था न मैं
कौन हूँ असली चीज दोस्ती कर ले क्यों इसलिए कि हमारी बुद्धि में यह बैठा दिया सबने
माँ ने बाप ने भाई ने पड़ोसी ने दोस्तों ने की तुम शरीर हो और शरीर के सुख के लिए
भागो बेटा भागो देखो सब भाग रहे हाँ भाग तो रहे तुम भी भागो कहाँ तक भागे जहाँ तक
सुख न मिले 1 लाख तो मिल गया सुख मिला सुख तो नहीं मिला 1 करोड़ में होगा और भागो 1
करोड़ मिल गया सुख मिला भागो बस भागे जा रहे है खड़े होने का मौका नहीं सोच तो लो
क्यूँ हम पास 1 लाख था तो हमको सुख नहीं मिला तो हम 2 लाख के लिए प्रयत्न करने लगे
तो 2 लाख 2 करोड़ वाले लोग हमारे शहर में तो है जरा उनसे पूछ ले दे तुम्हारा क्या
हाल है तो करोड़ पती अरबपती कहता है हम तो गोली खा के नींद आती है हमको हमारा तो ये
हाल है इतना टेंशन है हमको तो भैया हम उसके लिए क्या प्रेम न करे हमको भी गोली
खाना पड़े अभी तो आराम से सो जाते हैं इतना भी टाइम नहीं भागे जा रहे है बस शरीर के
सुख के लिए क्यूंकी ये काम है ये क्या करता है सुनने का काम करता है और आग देखने
का काम करती है क्यूंकी 1 ही शरीर है हा हा और ये शरीर पंच भूत का है पृथ्वी, जल,
तेज, वायु आकाश है तो कान का काम क्यों नहीं करती आज का काम काम क्यों नहीं करता
है पता नही जरूर है हम इसलिए आँख में जो शक्ति है वो तेज की देखने की शक्ति है कान
में सुनने की शक्ति है तो देखो जब कान का विषय आँख नहीं प्राप्त कर सकती तो सब
इंडिया मिल कर के भी दिव्य आत्मा का विषय कैसे प्राप्त करे आत्मा तो दिव्य है
स्प्रिचुअल है भगवान का अंश है और शरीर माइक है प्राकृत है मटीरियल है तो मटीरियल
शरीर का सब्जेक्ट मटीरियल जगत माइक जगत और दिव्य आत्मा का सब्जेक्ट दिव्य परमात्मा
अब उल्टा करते है की आत्मा का सब्जेक्ट संसार को बनाना चाहिए तो संसार से सुख कैसे
मिले आत्मा कितनी प्लानिंग कर डाली आपने पैदा होने से लेकर जरा हो जाए जरा हो जाए
जरा हाई स्कूल हो जाए जरा बीए हो जाए जरा ए में हो जाए जरा सर्विस मिल जाए जरा
बीबी आ जाए जरा बच्चे आ जाए जरा ये ज़रा ज़रा करते करते तुम कहाँ तक पहुँच गए लेकिन
और शांति बढ़ती गयी छोटे से बच्चे थे बस पेट भर गया खुश हे पैर उठा कर के हंस रहे
कोई चिंता नहीं कोई टेंशन नहीं जो जो बड़े होते गए और जो जो हमारी फैमिली बनती गई
बड़ी जो तो हम शाम को होते गए हमको मिला क्या 4 कोठी बनवा दी और 5 कारे हो गयी हर
क्या भीतर क्या मिला आनंद मिला शांति मिली है पीनस मिला 20 मिली वो तो और खराब हो
गया हम पहले अच्छे थे अब तो बहुत खराब हो गया पहले हम अच्छे थे जब पैदा हुए थे
हमारी माँ ने हमे 1 दिन कहा देखो बेटा तो पड़ोसिन आएगी अभी तो उससे कह देना की
मम्मी घर में नहीं है पडोसी आई उसने पूछा बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है उन्होंने
कहा सुनो जी मम्मी ने कहा है की जब पड़ोसी आ गए तो उससे कह देना की मम्मी घर में
नहीं है देखो लड़का कितना अच्छा था बोला था सत्वादी था तुम ने 1 झापड़ लगाया बड़ा हो
गया यह नहीं कहना चाहिए की मम्मी ने कहा हाँ खाली इतना कहना चाहिए की मम्मी घर में
नहीं है वो छोटा सा भोला बच्चा परेशान है सोचता है ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए अब
मम्मी ने तो कहा है फिर हमको मारा नहीं कहना चाहिए थोड़ा और बड़ा हुआ तो धीरे धीरे
उसने कहा अच्छा यह मतलब है तो हम भी मम्मी को पट्टी पढ़ाएंगे जैसे मम्मी ने हमको
झूठ सिखाया है छुपाओ कुछ बोलो ऐसे मैं भी करूंगा अपने मतलब के लिए अब उसने चालाकी
और 420 भरती गयी भरती गयी जितना बड़ा होता गया उसने तमारा भर गया बुराई का घोर बुरा
हो गया सारी बुराई की जड़ माया हमने अपने को आत्मा नहीं माना शरीर माना और शरीर के
सुख के लिए ही सारा प्रयत्न किया 24 घंटे सारे पाप झूठ बोलना बात बनाना किसी को
ठगना क्यों रुपया चाहिए कोई स्वार्थ चाहिए हल करना है उनको उस स्वार्थ हल करने के
लिए झूठ बोलना है बोलो डरो मत लेकिन ऐसा झूठ बोलो कोई पकड़ न सके चोरी करो लेकिन
ऐसी चोरी करो कोई देखे न अब हमने ये सब तरकीब निकाली और बुरे से बुरे बनते चले गए
लेकिन किस लिए बने आनंद है पी के लिए वो नही मिला वो और दूर होता गया क्यूँकि
हमारी आत्मा ही हमको कोसने लेगी तुम पाप कर रहे हो हाँ रहा हूँ लेकिन जानता है
आदमी गलत काम कर रहा हूँ तू हमारे जितने गडबड कार्य हैं बुराई के कारण हैं उनकी
सबकी जननी माया है जो हमारे ऊपर हावी है उसने भुला रखा है कि मैं जीवात्मा हूँ अब
अगर किसी संत के द्वारा शास्त्र वेद के तत्व को समझे हम कौन है आत्मा है हमारा
सब्जेक्ट संसार नहीं है चाहे सम्पूर्ण पिछरी हमारे नाम कोई लिख दे तो भी हमको आनंद
नहीं मिलेगा और शांति बढ़ जाएगी देखो 1 प्राइम मिनिस्टर के पीछे कितनी अशान्ति है
अच्छा काम करे तो बुरा काम करे तो गलत करे तो सही करें तो लगे है साल आदमी उसके
डिफेन्स में कहीं अकेले विचारा जा नहीं सकता भले ही कोई जिंदगी तो आनंद शांति वो
तो मिली नहीं किसी को शांति और बीमारी बढ़ती जा रही है तो अगर किसी महापुरुष के
द्वारा उसके शरणागत हो कर के उसकी बात को माने जैसे हम पढते समय टीचर की बात मानते
हैं देखो नाइफ लिखो लेकिन पहले के लिखो उसमें क्यूँ सायलेंट है ये साइलेंट क्या
बलाई होती है ये ऐसी भलाई होती है इस भाषा में लिखो लेकिन बोलो मत ऐसा क्यूँ
मास्टर है बैस्ट न करो क्यूँ जो हम कहते हैं वैसे करते चलो तुम जाओगे उसे क्यूँ
क्यूँ मैं भी नहीं जानता मास्टर कहता है मुझे क्यूँ है इस फल में हमारी हिंदी और
संस्कृत में तो ऐसा नहीं है जो लिखो पढ़ो जो पढ़ो जो बोलो लिखो तो हम शरणागत हो कर
के उस भाषा को सीखना है तो मानते जाते हैं डॉक्टर के पास जा कर के वो जैसी दवा
बताता है जितनी मात्रा बताता है जितनी बार बताता है जिसके साथ बताता है जो परहेज
बताता है पूरा पूरा सरेंडर हो कर के मानते हैं से ही यदि हम किसी अच्छे आदमी से
मैंने महा पुरुष से जिसके अन्दर भगवान गवर्न कर रहा हो अगर वो मिल जाए और उसके
द्वारा हम तत्वज्ञान प्राप्त करें की हम कौन है ये पहली गलती अपनी सुधार है देखो
गणित आप लोग पढ़े होंगे अगर गणित में पहला गणित गलत हो जाए 4, 5, 20 की जगह 4, 5,
30 लिख दे हम और उसके बाद सब गणित सही हो तो भी उत्तर गलत होगा क्योंकि पहली गलती
तो हो गयी तो पहली गलती जो है हमारी मैं शरीर हूँ इसको पहले सुधार मैं आत्मा शरीर
में इसलिए आत्मा का सुख माने अपना सुख, अपना माने मैं काम मैं माने आत्मा आत्मा का
सुख सम्पूर्ण संसार देकर भी नहीं प्राप्त किया जा सकता ये फिलॉस्पी पहले मस्तिष्क
में डर ले थोड़ी देर को टेम्परी रिलीफ मिलेगा जैसे हमने बीमारी बनाया और हम ने दवा
किया हमने अपने पैर को कीचड़ में डाल दिया और जब उसमे पंक लग गया तो हम चिल्लाते
हैं अरे पैर गन्दा हो गया है साफ तौलिया ला लाया भोया तौलिया से पूछा है हो गया ये
तो पहले भी ठीक था तुम्हारा पैर तुमने टीचर में डाला क्या जैसे इस समय आप लोग बैठे
है सुन रहे हैं भगवत पीछे है किसी को कोई कामना है रसगुल्ला खाते किसी को रसगुल्ला
खाने की कामना हुई नहीं लेकिन अगर आप लोग फालतू बैठे हैं तो बैठे बैठे रसगुल्ला
खाना चाहिए रसगुल्ला खाना चाहिए अरे क्या रसगुल्ला उसके दोस्त में कामना नहीं पैदा
हुई गल्ला कहाँ से खाए बाजार जाऊंगा अरे दीदी धूल बाजार जाए ओ गया और रसगुल्ला
खाया और वहाँ से हँसता हुआ आया रसगुल्ला खा के आया अरे तू तू रसगुल्ला की तूने
कामना बनाया पैसा खर्च किया वहाँ तक गया खाया फिर लौट के आया तो तू जहाँ पहले था
वही पहुँचा बैठा हूँ मैंने कामना बनाया ने रसगुल्ला के आराम से बैठा हूँ तो इतनी
मेहनत के बाद तुम ही पहुचे जहाँ पहले से बैठा हूँ तो तुम क्या बहादुरी बता रहे हो
हमने रसगुल्ला खा लिया और फिर कुछ रसगुल्ला के 6 महीने घंटे अगर ये हो की चलो भाई
1 बार कामना पूरी कर दिया छुट्टी मिली हमेशा बार बार बीमारी फिर भूख लगी फिर प्यास
लगी फिर मम्मी को चिपकाया फिर सुख खत्म हो गया फिर चिपटाने की बीमारी फिर चिपटाया
फिर तो खत्म हो गया ये क्या है नाटक अभी सोचा क्यूँ सोच क्या बीमारी है उसी चीज का
बार बार सेवन करते हो उसी से होता है घृणा होती है फिर उस में टमेंट होता है तो
अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझो और उसका चिंतन करो चिंतन का रिविजन बार बार चिंतन बार
बार जैसे संसारी माँ बाप भाई बहन को चिंतन बार बार करते हो ये मेरा भाई है ये मेरा
भाई है ये मेरी बहन है मेरी बहन है ये मेरा बाप है मेरा बाप है हर समय देखा जब जब
सुना नाम जब जब ये भावना बनाते रहते हो और क्या तुम को तुम्हारे पास कोई प्रमाण है
तुम्हारा बाप कौन है क्या जरूर लेकिन सुन सुन करके और बार बार चिंतन करके पक्का हो
गया हर समय चाहे खराब हो जाए अच्छा हो ऐसे ही बार बार चिंतन करो मैं आत्मा हूँ मैं
आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ शरीर मेरा सुख परमात्मा में मिलेगा संसार में यह संसार
शरीर के लिए बनाया गया है खाना पीना कपड़ा विटामिन प्रोटीन जो कुछ आवश्यक है शरीर
को उसके लिए यह संसार भगवान ने बनाया है तुम्हारे लिए नहीं बनाया आत्मा के लिए
नहीं बनाया यह आवश्यक है संसार जब तक शरीर है भगवत प्राप्ति हो जाए तब भी इस संसार
में तुम्हें रहना है इसकी हवा लेना है इसका पानी पीना है इसका खाना खाना है शरीर
चलाना है तो इसकी बुराई नहीं करो लेकिन इससे आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा ये डिसाइड
कर लो और डिसाइड करने के लिए बार बार चिंतन करना पड़ेगा संसारी प्यार संसारी,
दुश्मनी चिंतन से बढ़ती है पक्की होती है बार बार चिंतन करके ये दृढ़ करो जब यह
दृढ़ता आ जाएगी मैं आत्मा हूँ मेरा सुख परमात्मा में ही है तब फिर और आगे बढ़ोगे महा
पुरुष के पास जाके पूछोगे वो परमात्मा क्या है कैसे मिलेगा तो बताएगा किसी गुरु की
शरण में जाओ तब तुम गुरु किसे कहते है ये समझोगे फिर गुरु की परिभाषा समझ कर गुरु
की तुम खोज करोगे फिर गुरु मिलने के बाद, उसके शरणागत हो कर के उसकी बताई साधना
करोगे तो तुम्हारा ये जो बुरा हो गया है मन इसको शुद्ध करोगे अंत करण की शुद्धि
कहते हैं उसके मन को शुद्ध करना ये काम तुम्हारा भगवान की भक्ति से जब मन शुद्ध हो
जायेगा तो अभी तुम बच्चे नहीं बने अब भी टेम्परेरी अच्छे हो मन शुद्ध हो गया लेकिन
माया हावी वो फिर खराब कर देगी मन को जड भरत का मन इतना जितेन्द्रिय थे 1 हिरिणी
शेर के डर के मारे भागे उसने छलांग मारी नदी को पार कर गई लेकिन उसके बच्चा गिर
गया वो पानी में बहने लगा तो उसको दया आ गई उन्होंने कहा मर जाएगा पाल लिया मरते
समय उसी में अटाइसमेंटरहा मरने के बाद हिरन बने जिसमे मन का साइटमेंट होगा बनने के
बाद उसी की प्राप्ति होगी चिंतन में इतनी बड़ी पॉवर है तो अपने को हम भगवान का दास
माने आत्मा, माने और गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा साधना समझकर क्या साधना
करनी है जिससे मन शुद्ध होगा फिर जब मन शुद्ध हो जाए तब गुरु कृपा से वो डि पॉवर
मिलेगी वो डि पॉवर जब मिलेगी तब माया भागी सदा को अब बुराई सदा को गई अब सदा भगवान
का हो गया सदा संसार की माया से छुटकारा पा गया तो ये सब गुरु कृपा से भगवत कृपा
से होगा लेकिन भगवत कृपा हमारी साधना से होगी हम साधना करके, अपने को आत्मा मान
करके परमात्मा के प्रति हमारा सरंडर हो गुरु के प्रति हमारी शरणागति हो और हम
साधना करके मन को शुद्ध करें बर्तन बना ले फिर उसके बाद वो कृपा से सामान दे देंगे
उसका नाम नहीं लेंगे क्यूँकि भगवान का जो सामान है डि प्रेम डि ज्ञान उसका नाम हो
ही नहीं सकता हम क्या देंगे हमारा शरीर गन्दा, मन, गन्दा बुद्धि गंदी संसार गन्दा,
सारा, संसार भी दे दे भगवान को तो भी वो मूल्य नहीं क्यूंकी ये मटीरियल है हैपिने
इसलिए इन बातों को समझ कर के हमें अच्छा बनने के लिए स्वयं प्रयत्न करना है और जब
हम पात्र बना लेंगे तब फिर भगवान और गुरु कृपा करके हमको अच्छा बनाने वाला सदा के
लिए दिव्य प्रेम देंगे तब हम कृपा होंगे
